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साचकं पत्रिकां 


¶ (लः पवनं 
॥ | ७ | ले =© च> | 


५ श्रद्ुवर १६७२ 
मूल्य एक प्रति २० पसे ध 


= 
आगासी प्रोथाम 
इस समय ब्रह्मचारी जी महाराज जम्भ ष्टेटका भ्रमण 
कर रहे ह । उधमपुर, राम नमर, राजौड़ी पू, नौशहरा, 
श्रखनूर, कटघरा श्रौर जम्मू शहर क्म चन्द वस्तीयौ मै १९ 
शरवटूवर तक प्रचार करके २० श्रदटूबर को म्म से चल कर 
२९१ प्रतटुबर को वरनावा वापिस पटूचेगे । श्रादरणीय मोहन 
लाल जी मोतियाल प्रधान प्रायं प्रतिनिवि खभा जम्मू कशमीर्‌ 
जिन्होने इस सारे प्रोग्राम का प्रवन्वक्रिथारहै प्रर भी बहुत 
स्थानों पर भेजना चाहते धे परन्तु ब्रह्मवारी जी महाराज २१ 
भ्रहूबर को वरनावा पचना चाहते थे इसलिए श्रीर स्थानों 
पर नही जा सके । भ्रव श्रगने प्रोग्राम इत प्रकार होगे । 
वैज नाथ सहगल मूद्रक प्रकारक तथा सम्पादक द्वारा वेदिक 
भनुसन्धान समिति ( रजि० ) के लिए कृष्णा तरिटसं रमे 
मार्कट गढ़ी, लाजपत नगर नर्द दिल्ली-र४से मृद्रित एवं 
भ्रकादित । 
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५: (२) 


२६ २९ भक्टूवर १ ६७२ यज्ञ रोहटा निवास स्थान 
चौ० नारायण विह राजवीर निह 


२से ४ तवम्बर्‌ ^ यज्ञ श्री विजय कुमार धापर 
© 11/37-5.2-6 लज खास तर दिल्ली 
2 < यज्ञ नित्रास स्थान श्री हरी मिह्‌ 
&-411, नारोजी तगर, नई दिल्ली 
हसे १२ "„ वैदिक भक्ति साधना आ्ाश्चम, रोहतक 
१७से १६ साधु स्राश्चम श्रलीगद 
२०सेरे८ » ग्राम कुसारी जि° बरेली 
२५३० ग्राम बरनावा क्षेत्र 
१से ३ दिसम्बर सिसौना (बिजनौर) 
से & 9 श्राजमपूर ( ,, ) 4 
छसे ८ + धुन्दली ( ५4 ) 


दटुसके पडर्चात्‌ बरह्मचारी जी महाराज श्रपते क्षे मेही 
श्रसण करेगे श्रौर वरनावा से चासोबेदोंदारा्से ११ माचं 
१६७३ तक जो यन्न होरहाहै उसके लिए घी अन्न चावल 
श्रादि एकत्रित करे । श्रव श्रगले प्रोग्राम २० माचं १९५७३ के 
ब्राद ही लिए जागे । जो सज्जन या संस्थाय उनके प्रोग्राम 


लेना चाहं वह्‌ कृपया फ़रवरी १६७३ मे पत्र व्यवहार करे । 
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(३) 


शार 

# | वा 
लोधी रोड की श्रायं समाजं दिल्ली की इनी गिनी पाजो 
भसे एकदै। इसके प्रधान काश्रायं जगते एकं विशेष 





स्थानटै। यहे सूचनादेते हृएदहषहो रहार कि मान्यवर 
मदन्‌ भोपाल जी खौसलाजौ हमारी समितिके प्राणै इस 
वपं श्रा्यं समाज लोधी रोडके प्रधाने चुने गयेहैँ। हम उनको 
श्रपनी व श्राप सवक श्रौरसे हादिक वधाईदेते हं । उनकी 
सेवाकाकायं क्रम भ्रव भ्रौर विस्तृत हौ गया दहै। प्रभ करें 
कि वहु श्रपने इस दापरित्व को भली प्रकार निवाह्‌ सकं । 


छप ग दप गं छप ग 


॥ 


पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के कुछ प्रवचनं का भ्र॑ग्रेजी 
भ्रनुवाद जो पिले कई माससेप्रेसमेंधा श्रव छपकर व्यार 
हो गयाहै। उस का कागज, छपाई, जिल्द श्रादि बहुत ही 
सृन्दर दै। २०४ पृष्ठ की बड़ साईजमें दस पुस्तक का मूल्य 
केवल ५.०० ) रखा गया है । जो सज्जन इस को साधारण 
डाक सरे मंगवाना चाहं वह्‌ केवल ५.५०) मनीश्राडर द्वारा 
भजने पर प्राप्त कर सकेंगे । परन्तु उन तक उसकी पर्हुचने 
की जिम्मेवारी हमन ने सकगे। वी. पी, द्वारा भेजने से उस 
। का मूल्य ६.५०) होगा । मनीभ्राडर द्वारा ६.४०) श्राने पर 
| वह्‌ रजिस्टर हारा भेज दी जायेगी । 
| 
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(४) 
बरनावा यज्ञे 


वरनावा यज्ञ की तिथियां से ११ माच १६७३ तक्ष 

निदिचित हो गई । मौसम उन दिनों बहुत श्रच्छा होगः। 

श्राप श्रभौ से वहां पचने का संक्त्पकर लें । यदि किसी 
कारण न पहुंच सक्ते दों तो श्रपनी सहायता भेजना न भले ॥ 
वैज नाथ सहगल 

कम्प कटड़ा जम्पू 


नोट :- दिल्ली से बाहर होनिके कारण मोतियों की मालां 
गनौर कविता श्रादि इस मास नदीं छापे जा सके श्रगले परे 


मे यह्‌ श्रवश्य छेगे । 
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०० (दिय 
~. क 


[क [> 


तरेतवाद ही सिद्ध सिद्धान्त है । अधिकारी 


2 
2 


को दीनता देनी चाहिए । अनाधिकारो क 
दीन्ना। देने से विनाश्‌ होता हे । 


योग निक़्ेतन १३-४८-७२ 


जीते रट! 


परम पिता की परम पवित्र वेदं वाणी सै अन्तःकरण कौ 


प्रकाश मिलत। है । 

| देखो मुनिवरो ! श्राज टम तुम्हारे समक्न पूवे की भांति 
कुद मनोहर वेद मन्त्रौ का गुण-गान गाति चले जारटहेये। 
श्राजके इम मनोहर वेद पाठमं हमं एसा प्रनीतदहो रहाथा। 
जसे एक मनोहर श्रामा हमारे ग्रन्तःकरण में प्रविष्ट होनेजा 
रही हो । क्योकि ज्ञान श्नौर विज्ञान की जो श्रामा दहै उसका 
जो त्रोतदटे, वह मानव के भ्रन्तःकरण मे होता है । उस 
शरन्तःकरण सं जो सृन्दर श्राभाणएं ग्राती रहती हँ वह उस पवित 
श्रमाय से प्राप्त होती द जिस श्नाभा को प्रकाशमय माना 
चे । जिसको श्रानन्दमय माना गयाह। तो मुनिवरो | म्राज 
हम उस मनोहर वेद बाणी का जव उच्चारण करते है। तो 
हमारे यहां वेद उच्चारण नाना प्रकारः के होते ट। जसे 
हमारे यहां माला पाठ होता दै, जटा पाए होता दै, घन पाठ 
होता है, स्वरों मं उदात्त श्रनुदात्त होता है, स्वरित होता है। 


ह ड कुर्‌ हीते, रते ह । 
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(५२) 


भ्रकृति का कण-कण ओम्‌ रूपी धागे मेँ पिरया हुधा ह । 
प्रकृति मे चाना तरगों का जन्म होता है । 


परन्तु भ्राज हम माला पाठ के सम्बन्धे कृद विचार 
देना चाहते हैँ 1 श्योकि वह जो चेतना जो ज्ञान स्वरूप 
है। वहचेतनाही इम संसारम एमे पिर रहती है जिस 
भ्रकरार मनक्रोमेधागाहोताहै। तोजवब वदह्कघागे में सनक 
पिरोएु जाते है तो वह एक माला बन जाती है । इमी प्रक्रार 
वहजोप्रोम्‌ ल्पीघागारै। जो तीन ग्याहृतियों म जिसको 
विभक्तया गयाहै। मानो वह धागा इस परकरति के कण 
कणमें पिरोयाहुप्राहै। मानो यह प्रकृति मनक के सद्या 
मुनिवरो ! श्रम्‌ लूपी धागे में पिरोई हुई होने के नाति मानो 
ह सृष्टि कहलातो है । जिसको हम रचना कहते हँ । जो 
हेमे परिवर्तंनशील दृष्टिपात श्राने लगती है । मानो जव दृत 
सनको मे धागा पिरोयाजाताहै। तो बेटा! प्रकृति की गति 
नाना खूपोंमं परिणत होने लगती है। तरंगे उत्पन्न होने 
लगती है । उन तरगोमेंश्रौर भी नाना तरगों का जन्म होता 
रहता $ ॥ जसा हमारे यहां विज्ञनवेत्ताग्रोनेप्रीरभी सति 
ऋषिं ने बेटा ! भोतिकवाद के सम्बन्वमे भी कहा है । 
वाणी को आक मै ले जाने वाला वाहुन अग्नि है । अग्नि 
की करोड़ों प्रकार की तरणे होती ह । अग्निका आश्रय 
लेने पर शब्द कौ भी स्रवो प्रकार की तरगे होती ह । 


श्रग्नि के उपर विर्लेषण करते हुए एक समय बेटा महा- 
त्मा दधीचि ह मे महषि शाण्डिल्य जी विराजमान ये ॥ 
शाण्डिल्य मनि बोले क्रि महाराज इस वाणीका वाहन क्या 
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ह ? उस समय महेषि दधीचिने कहा कि वाणी का जो वाहन 
टै वह श्मभ्निटै। वयोकि सह वाणी श्रमिनि कै ऊपर विश्राम 
करती  श्रौर व्रिश्वाभ करती हई व्यापक वन ज तीदै) 
हमारे यहां ` एसा माना मया ह । प्रायुतरेदिक ऋषियों ने भी 
सानादहै श्नौरमी नाना 3 विभो ने मानादै कि लगभग इस 
शरग्निकी जो तरंगे होती है स्थूल ल्प से वह २८४ प्रकार 
की होती । ेसा भी ऋषिने कडार कि वह्‌ जो २८ 
तरगों मेसेश्रन्तिमि तरंग ह उसमे से ७२ तरंगोका निकास 
होता है श्रौर वहं जो ७२ वीं तरंग है उसमे से ६& तरगों का 
जन्पदहोतादै। श्रौर वदं जो &€ वीं तरंग ह उसमे से पृनि- 
चसे 1 लगमग १२० तस्गों का जन्म होता है) (२८४०८७२८ 
९६९५८१२० ४८४.१५२५७.४४० भ्र्थात्‌ चवालीस करोड त्रेपने 
लाख सत्तावन हजार चारः सौ चालीस प्रकार की प्रगिनि की 
सूमतम तरंगे होती है । ) 

तो बेटा! यदह विचाराजा सकता है श्नग्नि के सम्बन्ध मे 
कि श्रस्नि की कितनी तरंगे है श्रीर्‌ उन तरगों के ऊपर विरा- 
जमान होते वाला शब्द दे। मूनिवरो | जव यह्‌ शाब्द दसक्र 
छपर विश्राम करने लगता हतो इसमे से श्रो खरबों तरगों 
का जन्म होतादै। तोरम श्राज इस तरगों मे जाना नदीं 
चाहता \ वयोकि हमारा कल का विषयभी रह रहा लि। 
मानव कै मुख से निकलने दाते शब्दों के परमाणुं पर 
मानव का चित्र मी आकाश प्रसारित होता रहता है । 

तो विचार क्या हमे यह्‌ विचार देना दै भ्राज हमे उख 
विज्ञान मे जाना दै। एक्‌ मौतिक विज्ञानवेत्ता यह्‌ कट सटा हे 
हमारे यहा साजा सवण के पुत्र नरान्तक का विदलेषण [ वर्णन] 
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अब श्रातादैतो राज्य रावणके पुत्र नरान्तकरने एक सभयं | 
यह्‌ कटा । क्या प्रभु रैन एक चिव्रावली वनाई है } चित्रावली | 
का निर्माण कियाहै। श्रौरश्रापके सहयोगसे उस चित्रावली 
म मानव का चिव्रणश्रा जाता है। ठो मुनिवरे! देखो, 
इसका मूल क्या हमारे यहां प्रातारै। वैदिक साहित्य में 
वेदिक मन्तो में ्राजमीप्रारहाधा। “चित्रम्‌ ब्रह्म व्यापक 
प्रवे भ्रस्ति सूप्रजः ्रध्युरत्‌नम वाचः प्रविश्यृथिमम भोगः ग्रभ्नि 
विप्रजः गच्छम्‌ मनुवाचः।” एसा प्राजके दूष वेदक परटन 
पाठनमें श्रारहाथा। प्रौर इसका प्रभिप्राय क्या ३? वेद 
का वषि कह रहा है, वेद की ग्रामां कहू रही हँ कि मानव 
जवर दाब्दं के साथमे एक चित्रावृत वनाताहै। उसका एकं 
स्थल वनाताहै रौर भ्रपने चित्रण को भ्रपने दस मुखारि्द 
से निकला हुभ्रा जो परमाणुवाद है वह्‌ वायु मण्डलमें उसको 
त्याग देता है, उसका प्रसारण कर देता है। उसी शब्द वे 
साथमे मुनिवरो! वह वाणी के सम्बन्धी उस चित्र के सम्बन्धी 
जितने भी यन्त्र हँ मौतिकवाद मे सर्वत्र मे उनका चित्र भ्राता 
रहता है । ्रौर वह जो चित्रण है वह्‌ नृत्य इत्यादि सभी कु 
कार्यं करता रहता है । 


महापुरुष के मुख से निकले सचित्र परमाणुओं का प्रमाव 
उसके निवास स्थान पर पचास वर्पो तक विचरता रहता है। 


हमरे यहां ऋषिथों ने एेसा माना है कि जिस स्थान पर 
महापुरूष रते हँ । उस स्थली पर उस पहापुरुष के लगभग 
५० वर्षो तक उसके परमाणु विचरते रहते ह । ओर उन 
परमाणुघ्रोंके साथमे उख महापुरुष का चित्र भी विचरता 
रहता हे । हमारे यहां यौगिक सुवो भें हमे प्राप्त होता है । 
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तौ वेदा हम यह्‌ चर्चा ्रकट करर्टेये। प्राजदटम विज्ञात 
कित्र मे जाना चाहते दै 


पुरातन काल के वेज्ञानिक ऋषियों के बनाए गष यान आजे 
मी चन्द्रमा, संल आदि ग्रह। कै कक्षो भै भरममणकर रहै 
ह । घ्व मण्डल तक उनके यान च्रसण करते थे । 


वैदिक जो विज्ञान हं वर्ह हमारे यहा परम्परग तोंसे ऋषि 
मनियोके मस्तिष्को मं रहा ऋषि सुनियों के श्रन्तःकरणं 
से यह प्रकाय देता र्ट दि! क्योकि टसं प्रायः सी नाना 
प्रकार की धाराएं मानव वे मसितष्कोमें श्राती रहती दै । एक 
समय मेरे प्यार महानन्द जीने प्रकट कराया कि राजका 
जोसंसारदहै। भ्राज का जो मानववाद है वह्‌ चन्द्रमा पर 
दायन कर रहा दै। वेटा । यह कोई श्रादच्यं नदीं दै 1 तुम 
यह्‌ प्रतीत होगा क्रि प्राचीन वैज्ञानिकों के नाना यन्त्र भ्राजं 
भी वायु मण्डले श्रमण करर रहे द । कृ चन्म के ऊपरले 
कक्षम है कुं मण्डल के उपरते कक्षमेहै। ईस प्रकार जो 
वहत पुरातन काल न वैज्ञानिक हुए जेसे द्वापरः के कालम दए 
्नोर इससे पूरवे काल मे मी हृए उनके बहुत स यन्तर इस प्रकारः 
केह! महि भरद्राज मूनिको तो परम्पयाचली चरा रही 
| ह स्वाकरति भाण््राज की बहुत ञ्ची विशाल उड्ान्‌ धी 
। विज्ञान में उन्दने लगभग देखो, च्रव यन्त्रो का निर्माण किया 
प्नौरध्रूवकेश्रांगन मे उसके कक्षम रमण करते ये 1 पुरातन 

काल में एक २ वेक्ञानिक यहां इस प्रकार का हुभ्रा ॥ 


टै। 


तिं 
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देवि नारद सुनिके निरिक्षण तथा शिक्षणे श्नव' तै 
नरव मण्डलम भ्रमण करने वालि यानोंका निसणि करके 
भूव मण्डल को अनेक वार यात्रा की थी। 
ऋषि मुनियो के उस समूह मेएेमे यन्त करा निर्मान कर 
दिया जो करोड़ों वर्षो की उसी प्रवस्था निर्माण करके वायु 
मण्डल में त्याग दिषा गया । दस प्रकार यौगिकरता ग्रौर भौत्ि- 
कता का दोनोंका समन्वय करते. हुए ऋषि मुनियों ने सा 
कहादहै करि यन्रकानिर्माण करना हमारे लिए कोर्ट प्रादचय 
नहीं । परन्तु देखो, भ्राध्यात्मिकर वाद, विनम्रता, मानवता 
समाज में भ्राना बहत भ्रनिवार्यहै। जैसाग्राज का हमारा 
जो विषय है भ्राज की हमारी जोधारा हैवहक्प्राहै किहम 
यह विचारते रहँ । एेसा यन्त्र, एेसा विज्ञान वषि मूनियों की 
गालाभ्रोमेप्राय रहूताथा। पांच वपं बालक श्र व'' कों 
देवपि नारद मुनि ने श्रपना लिया परन्तु देखो, ध्रव इन 
विशाल मण्डल दहै । जिस मण्डलमें सहस्रो सूयं समाहित हो 
जाते है । प्रीर वृहस्पति समाहित हो जाते है । एसे मण्डलम 
जाने वाला जो यानदै। वह्‌ परमाणुवाद से ऋषि मुनियो के 
निरीक्षण मे बनाए जातेये । यानो का प्रायः श्रन्थ लोकों भें 
श्रावागमन रहता था। वह ्रावागमन प्रायः क्रूषि मनियोंके 
मस्तिष्को में चलता रहता था। तो मुनिवरो ! देखो, आजम 
भरधिक विवेचना इस सम्बन्ध मे प्रकट करना नहीं चाहता ह 1 
. मीतिक्‌ विज्ञान मी अनन्त है । अतः गुरुओं ओर ्षिण्यो 
को मी मौन होना पड़ता हे । 
विचार यह कि भ्राज मानव को यह विचारना द कि यह्‌ 
णो वैदिक सादित्य दै । वैदिक जो विचारवारा है इस विचार 
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धासामे वैदिक मल्त्राचार्यो भ मुनिवरो ! संसार की श्राभां 
मराला विज्ञान रमण करता रहता है 1 परन्तु उसको विचा 
जाप विचारे सदी मानव को ज्ञात होता है । भानव 
संसार मे टिप्पणियां करता रहता दै 1 मुनिवरो! म भी जब 
प्रपने पूज्यपाद गदेव के चरणों में म्रोत-प्रोत होताथा। तो 
प्रत्येक विज्ञेष पर टिप्पणियां कर्ता स्ट धा! टिप्पणियां 
करते हुए कोर काल तो एेसा रहता थ| कि गुरेव भी शान्त 
ह्रो जाति ये । तो बह जव शान्त हो जतिये1 भरन्तं मौनं 
होने पर मौन दोनादी हमारे लिए मी स्रनिवायं हो जातां था ॥ 
ह्वल भौतिकवाद से मान का कल्याण नहीं हौता । तप्‌ 
स्या ठथा योग कौ सहायता ३ अन्य सानवों के तथा पदुओं 
तक के अन्तःकरण को भी प्रपावित कंर सकता है। 
संखारमें टिप्पणियों से कोम नहीं चलेगा । संसार वे 
प्मपने विचारों को सुद बनाना, श्रवत यौगिक्रता को प्राप्तं 
करना । क्योकि यौमिकता हमारे यहां च्छषि मुनियो के सस्वि- 
ष्कोंमेंर्हीदै। तपस्वी होते परस्तु एकं ब्रन्तःकरण को 
जानना,एक दूसरे की श्नाभा को जानना मृगराज के श्रन्तःकरण 
को जानना यद्‌ ला मुनिवरो ! देखो योगिर्यौ के मस्तिष्को म 
ही यहं विद्या परिणित रहती है । 
प्रन ओर प्राण दोनो की सहकारिता, एकाग्रता घ्यानावस्था 


हैमन शक्तिशाली वस्तु है । 
प्नाज जब हम.बारण-ध्यान श्रौर समाधि के विषय पे जाते 
हैकि घार्णा, क्या है? मुनिवरो | देखो, समाधिस्थ किसे 


द 


कहा जाता ह? तो यहां श्राचायं कहते ह कि मन प्रौरः प्राणं 





>-0. 1818 >. ॥५॥ 
. 1\/8 1 
11110118 91128511 01661101 4811111५. 0101260 0 66 
‰ €658100 


(५८) 


दोनों की सामूहिकता, सहकारिता कानामदहौ संसारमें वेट 
ध्यानाविस्या कहा जाताहै। ्राज जव मनप्रौर प्राण दोनों 
को एकाग्र, दोनों की सहकारिता कराई जार्त है उस समय 
मानव ध्यानावरस्यितहो जातादहै। वयोंकरि संसारमें ऋषि 
मृनियो ने कहा । किडइम मनसे दाक्तियाली संसारमें कोई 
वरस्तु नही एेसा ही महपि दबीचि ने शाण्डिल्य्रजी तेभी कहा 
है । मेरे पूज्यपाद पुष्देव भी प्रकट करते रहते धे । 


प्राण मनसे मी शक्तिशाली है प्राणम मनका मिलान करे 


से धारणा होती है । धारणा से प्रकाश्च आता है। आत्मा 
प्रकाश से समाधी लगती है । 

संसारमे यदि कोई शक्तिशाली मनसे वस्तुहै। तो वह प्राण 
कहेलाया जाताहेै। तो इस प्राणमे मनका मिलान कराने 
कानामही मृनिवरो ! धारणा कहाजाता है । उसमे चित्रो 
का मनप्रौरप्राण की सहकारितासे जो प्रकाश श्राता रहता 
दै। म्रात्माका प्रकाश ज्यों २श्राता रहतादै त्यों २ मानव 
समाविश्य होता रहना है 1 यह जो संसार है, मानो जितना 
यह भ्रप॑च दृष्टिपात श्राताहै, मान ग्रपमान वाला जो जगत्‌ 
है इससे वहे योगी उदासीन होता रहता है । तो मेरे प्यारे 
ऋषिवर ! भ्राज प्रत्येक मानवको संसार मे वह॒ समय तो 
प्रायः मानवकेद्वारप्रात्ताहीदहै। क्रि वट्‌ “ब्रह्य श्रपृही श्रस्ति 
सुप्रजः,” क्योकि भ्रव्येक मानव संसार में उदासीन होता रहता 
है॥ तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! संसार ममन श्रौर प्राण करो 
दोनों को सहकारितामें ही लाना है। क्योकि मन श्रौर प्राण 
के दोनों के विमाजन होते ही मुनिवरो ! देखो, यह्‌ इस भ्रात्मा 
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क्योकि संसार म प्रकृति का कोई सूम तत्व है तो वह्‌ मने । 
मुनिवरो ! देखो, यह संसार सन प्रीर प्राण काही विभाजने 
वाद दृष्टिपात श्रातादै। वेटा, जव यह हष्टिपात करने 
लगता ह । श्रोत्र है श्रौरं पृथ्व) मण्डल मेहो सूर्यं षण्डल मे 
हो, चन्द्रं मण्डलं भें हो जितना भी नाना प्रकारका खनिजं 
शरीर खाद्य है! मानो जितना भी रसतास्वादन है भन श्रौर 
घ्राणके ही द्रारा इसका विभाजन होता रहता दै । जहां प्राण 
सि मनका व्रिभाजनं हृ मुनिवरो ! तो दस प्राण के विभाय 
होना प्रारभ्भहौजातादहै) रसाका नाना रूपों मे परिवतंनं 
| होता रहता है। तो पृनिवरी देखो, इन सूपो से हमे यहं 
स्वीकार करना चाहिए कि हम इस मन की धाराको प्राण 
| प्षिजव सहकारिता करदैते हं ससे मिलान कर देते ह। 
| दोनों का मिलान हो करके श्रपना ध्यान समाधि मै स्थित 
| हो जाता दे) 
| इस शरीर वै प्राण दस रूपों धै विभाजित हि। मन ओर 
| प्राण कौ एकग्रता होन पर चित्त भी समाहित ही जाताहै। 
। मेरे प्यारे ऋषिवर ! यहंप्राण शरीरो में नाना ल्पों मँ 
| परिणत होता ह। जसे प्राण, भ्रपान, उदान, समान श्रौर 
षान, नाग, देवदत्त, धनङ्जय; लूम, ककल दत्यादि दस रूपों 
 सेप्राणका विभाग हमें टष्टिपात राता दै । जव मल प्रौर प्राण 
| को हृदय मे सहकारी कर देते हं । मुनिवरो ! देखो, तच चिन्त 
| को भी श्नपते मे समाहित कर लेता है। तव ब्रह्म श्रीर्‌ श्रातपां 
| दोनों मे श्रन्तद्रन्र नहीं रह जाता । वेदा तव एक एेसी विशा- 
| लता भ्रा जाती है। उसमें एक रेसी महत्ता प्रा जाती है। 
| जसी को मुनिवरो ! देखो, परम प्रकाश श्रौर श्रानन्दमय कहां 


\ 
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गया दहै । श्राज हमै उस प्रानन्दको प्रायः प्राप्तकर सेना 
चाहिए । क्योंकि वही श्रानन्द समाधिस्थ श्रवस्या में होता दै। 
लेसा मुनिवरो । याज्ञवल्क्य मुनि महाराज श्रौर मेरे पूज्यपाद 
गुरुदेव भी कहा करते ये । जितना भी यह जगते है यह मानव 
के हुदयमे समाहित हो जाता है । बयोकि जितना संकत्पवाः 
है मानो जितना विभाजनवाद दै, श्रदधावद है यह्‌ सर्वत्र मुनि 
चरो ! देखो, मानव के हृदय से उत्पन्न होता रहता &ै । श्रौ 
यह उस कालमे होता है। जव मुनिवरो ! मनका इस प्रा 
से विच्छेद हो जातादहै। मानो यह दोनोंदो षो मे परिण 
हो जाते है। 
मन तथा प्राण के विपाजित होने पर सांसारिक पदा क 
पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धो का निर्भय हौ पाः 
है। 
मुनिवरो ! देखो, यह नाना प्रकारस दस प्राण को विभ 
जन करने लगताहै। प्राणका विभाजन करता हूश्रा य 
संसार कौ जानकारी कराता रहता है । कुटुम्ब का निं 
कराता रहता है । शिष्य भ्रौर गुस्प्रों का निर्णय कराता रह 
है। भ्राचार्योका मौ निर्णय कराताहै। वेदोंकोभी चा 
विभागों मे परिणत कर देता है। कयो प्रकाशको भी चा 
विभागों मे परिणत करने वाला केवल मन ही कहूलाया गः 
है । क्योकि ्राण से इसका विच्छेद हौ गया है श्नौर मुनिवरो 
देखो, वारणा नाम केवल उसी को कहा गया है । जब पु 
से संसार को एकत्रित करके म्नौर मन में इसका मिलान 
जाता दहै । मुनिवरो ¦ क्योकि मन इ प्रकृति का होने 
नाते यहं प्रकृति का जितना भी प्रपंच है जितना भी जगत्‌ 
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| हमारे यही मुक्तं करटा जाता हं 
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। दोनों फी चित्तम 


(६१) 


नरान यह मनकी ही रचना ह! यह मनकादी एक दकार, 
त्य कहलाय मथा दै । यट मब काही नृत्य हौ रहा €। 

जो मनका नृत्य है, मुनिव लै! देखो, प्राण सें पूनः से परिणत 
करता है! तो देखो स्थित रह्‌ कर के, त्यों स्यो 
प्राण कौ श्र्वस्था पारण पैर प्राणकौ 


















| चित्त मे जो प्रकृति द्ग श्रौर सनक पा ६ 
हो जातीदै। उस समव टो ! स्थाको 






| का मिलान हने का नायं वट मुक्ति कटा गया है। 


भ्न तथा प्राण के विभाजन का नाम चित्त है। चित्त पै 
स्कार रहते है । संस्कारों से संसार्‌ गनत है 1 संसारिक 
संस्कारो कै बनने पर भ्रात्जिं वा उस हता है। श्रा्तिओं 
ते नास्तिकता वा छन्ष होरा है। 

इते क्यों पक्ति कहते हि? वर्योकि {जिनं तत्वों से चित्त 
अनाहै, मुनिवरो । देखो, मन श्रौर प्राण कै व्रिभाजन होते का 
नाम ही चित्त कहलाया गवा & । चित्त मे संस्कार बनते द! 
घंस्कासें से मुनिवरो ! यह सतार श्र जगत्‌ वन जाता दै। 
श्रौर यह जो जगत्‌ वनता है पह एक वृक्ष घन जाता &। 
इस वृक्ष के वने जाने के पड्चात्‌ यद्‌ घ्रात्सा हमीर परमाह्पा का 
जो विषय है। यह्‌ संसार हस जपत्‌ म श्राने से वे्ा चित्त मे 
सीमा श्रनेषे मुनिवरो [ देखो, यहं संसार्‌ एक आ्रांन्तिमथ 
दृष्टिपात श्रातने लगता है । ब्रह्म तेभी मानव का विच्छेद होन 
लगता है! कटीं-कटी तो श्रास्माकी भी दस्‌ ब्रह्य की सत्ता 
करो स्वीकार च करना भी मुनिवरो । देखो, उसक्रे लिप्‌ 
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भ्रवाछनीय हौ जाता है । एसे २ विचार मानव कै प्राधः मस्ति. 
ष्कमेश्राजाते है) 
मानव भातिओं के कारण सांसारिक मोगवाद कौ आनन्द 
मान लेता ह । माया तथा प्रपंच को ही आनन्द स्वीकार | 
क लिया जाता है। यही रहस्य है । यही सांसारिक । 
जीवन ह । | 
कही मुनिवरो ! देखो, दस भोग वादको हौ भ्रानन्द 
स्वीकार कर लिया जाता है। कहीं मृनिवरो | देखो माया 
श्रौरप्रपंचकोही यदह स्वीकार कर लिया जाता है। क्रि यही 
रहस्य है। पही हमारा जीवन है । परन्तु देखो, प्रायः वास्तव 
भं एेसा नहीं । प्रायः एेसा यह जगत्‌ मे माना गया है । जगत्‌ 
मेश्राने काजो हमारा उद्यै, मानो वह उदेश्य रै, इस 
संसारमेंसंसारको एकाग्र करके मन श्रौरप्राण को मिलान 
करके धारणा, ध्यान, समाधि मे प्रविष्ट होना है। वह जौ। 
चित्तकीसीमाहै उसे नष्ट करना हि ॥ 


चित्त के अनेक सूप है । १, अन्तरिक्ष चित्त है । २. मानव 
मन की क्षीण अवस्था मौ चित्त है । | 
ख) आस्मिक यज्ञ मेँ "गो" नाम परम विद्याकाह। 
हमारे यहां चित्त भी मुविवरो! कई प्रकार के माने ह । एक। 
श्रन्तरिक्ष भी चित्त माना गया हे। एक मानव के इस मन ऊी 
क्षीण श्रवस्था का नाम भौ मुनिवरो ! चित्त कृहलाया गया | 
है। करीं २ ऋषि मुनियोंने एेसाकहाहै, मूॐ एक समय 
बेटा { देखो, महषि शाण्डिल्य मुनि महाराज ने एक वाक्य 
>-0. । वश्व धष्यायफ़वा) िम्हातमीण्यीचि स्रो कोपश्र लिप 


५ 
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(६३) 
ने एक वाक्य कटा था क संसार मेयहजोयुदै जिसे य्‌, कही 
जाता है इसमें श्रम्नि भरविष्ट रहती है । प्रात्माका जो घृतदहै 
जय श्रातिमिक यज्ञ कसते है तो वह घृत चु मण्डलं से लिया 
जाता है। तो वहं च्‌. मण्डलं कीनसाहै। जहां मुनिवरो ! 
देखो, गो घृत रहता है ?वह गौ व्याह? गौ नाम मुनिवरो 
उस परम विद्या काहैगौ नाम उसप्राणकरा द जिसको मुनि- 
चरौ ! देखो, मन के द्वारा दुहा जाता ह । श्रौर उसमे से मानो 
जो तरंगे उत्पन्न होती हँ । उसका नाम्‌ घत दै । श्रौर उन 
तरगों की जव मुनिवरो ! देखो, हृद्य रूपी हृदय देश मे जवे 
श्राहूति दी जाती दहै तो चित्त कीजो नानाप्रकार कीसीमा 
है जिस प्रकार यज्ञशालीा से समिधा खूपन रह्‌ करके श्रभ्नि 
रूप बन जाता है । वह्‌ चित्त कौ सीमान रह करके ्रेटा ! 
एक ब्रह्म ही ब्रह्म मानव करो श्रपने सें दृष्टिपात पाने लगता है। 


ब्रह्म प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्म कै साक्षात्‌ होन पर अज्ञा 
नान्धकार का नाश हो जाता है ! नाना सीमाएं तथा नाना 
वाद नष्ट ही जाते हे । 


तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! प्राज हमे इसके ऊपर श्रनुसन्धान 

करना है \ बयो कि श्रनुसन्धान करना कया ? क्या वहु प्रकाश 

ही प्रकाशै संसार सं श्नन्धकार नहीं रह्‌ पाता । संसारम 

श्रौर अ्रन्धकरार नहीं रहं पाता । तो श्रात्मा परमात्मा कीजो 

नाना प्रकारकी सीमाएंहै। नाना प्रकार काजो वादटै 

बेटा ! वह्‌ प्रायः मानव के मस्तिष्क से समाप्त हो जाता दै । 

भरे प्यारे ऋषिवर ! यह विवाद उसी काल तक रहता है अव 

0 । जिनी खाती हर) गनौ र्राण दोनों कीः 
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तहकारिता नही होती । जव दोनों की सहकारिता हौ जाती 
है दोनों का मिलान करने के पडचात्‌ मुनिवरो ! देखो च्‌ मे 
घृत लिया जाता है । श्रौर घृत की जव यज्ञशाला यें वह जो 
नित्त रूपी यजशाला है उसमे मुनिवरो देखो, यह जो नाना 
प्रकार की श्रान्तियां है इनकी समिधा दनाकर के जव ब्रहम 
जो भ्रग्निहै वह जव तक प्रदीप्त नहींहोनीतो संसारमें 
नाना प्रकार कौ भ्रान्तियां मानव को बनी ही रहनी दै। तो मेरे 
प्यारे ऋषिवर ! परे पूज्यपाद गुष्देव ने वेट। ! मुतो यदी 
निणेय कराया । यही प्रकट कराया । जव भै श्रपना विचार 
देना प्रारम्भ करने लगता हं तो मुनिवरो ! देखो, वह्‌ जो 
ब्रह्म है वह्‌ एक प्रकार से प्रकाल दृष्टिपात भ्राता है ¦ श्रन्ध- 
कार नहीं रहे पाता। परन्तु देखो, मन श्रौर प्राण दोनों का 
विभाजनन होने पाए । यदि दोनों का व्रिमाजन हौ गया दोनो 
भे विवाद हो गया तो यह संसार वनेमा प्रपंच अनेगा । 


पनप्राण कौ सहकारिता होने पर आत्मा कौ परमात्मा क 
दशन होने पर आत्मा-प्रमात्मा का विषय अनिर्वचनीय ` 
अर्थात्‌ अकृथनीय हो जाता है। | 


श्रौर दोनोंका मिलान करोगे! तो संसारे से उदासीन 
हो जाघ्ोगे श्रौर वारणा ध्यान समातिमें प्रविष्ट हो जाग्नोगे । 
परन्तु देखो, वहां का वातावरण वहां की प्रतिमा एक मान- 
वीयता में परिणत होनी चाहिए ) जषा मुके पूवं कालमेभी 
प्रायः एेसा श्रनुभव होता रहा है । क्योकि संसार म म्रात्ना 
भ्रौर परमात्मा का ्रनुपम भ्रनि्वंचनीय जो विषय है ्रात्मा 
परमरात्मा का जो ्रन्तिम विष्य कटा जाता है कह भरनिर्व- 
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चनीय दसलिषए दै । क्योंकि प्राण श्नौर सन दोनों की सहका- 
रिता दोनों का मिलान जब करः देते दहतो मुनिवरो! देखो, 
त्तव श्रात्ा परमात्मा का विषय प्रतिर्वचनीष्‌ हो जाता ह) 
क्योकि भ्रात्मा प्रकाज्च को भ्राप्त हा जाती है! एक चित्तं जव 
तक रहता दै यहं श्रात्मा रूप वना रहता दै उख की भिन्नता 
मेही यह्‌ संसार दृष्टिपात ग्राता है। परन्तु यहां याज्ञवट्क्य 
मुनि महाराजने मी श्राचायं दधीचिने भी महषि लाण्डिल्य 
जीते भी, महि मुदल जीतेभी, सोभकरेनुनेमी प्रर भी 
नाना प्राचार्य ने बेटा पेखा दही वर्णन किया हे 
अशांत रावय कौ कुक्कुट मुनि महाराज ने उपदेश दिया था 
कि ब्रह्मच्यदि तों हे द्वारा सनगरा की एकता स्थापित 
करने पर ही, चित्त कौ सपास्ति पर वास्तवविक ओति 
मिल पाती हेः 

जसा महात्मा कुक्कट मनि महाराज तेजो वायु मुनि पहा- 
राज के ३५०० वें प्रपौत्र थे, उन्होने रावणकेतु को एक विचार 
सकट किया जवक्रि रावण को श्राम्‌ ज्लान्तिन हो पोई धी । 
त्तव कुक्करट मुनि महाराज ने कटाक श्रात्मामेंतुम्द शान्ति 
को लाना चाहते हो \ परं प्रात्मिक लान्ति उस काल में नहीं 
रह्‌ पाती जव दोनो (मन-प्राण ) का विभाजन हौ जाता दि। 
उन दोनों वस्तुशरो को एक सूत्रम लाने का प्रयासं करो। वह्‌ 
पते ब्रह्मचयं के दास बरतो के द्वासा हो पातादहै। बेटा! एेसा 
हमारे यहाँ प्रायः माना है॥ 
आसन-आणयास के द्वारा, सन-श्रण के मिलान के द्वारा 
्रह्मचयं कौ गति उध्वं होती हैः ब्रह्य की शति उर्ध्व 
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हीम पर मन-प्राणके मेल से आत्मा प्रबल शत्तिश्णी षतं | 
कर पूयादि लौक-लोकातरो क सारे गुप्त रहस्य पर्यक्ष ¦ 
कर लेता है। 1 
मुभे एक वाक्य स्मरण श्राया । यने श्रपने पूज्यपाद गुरुदेव 
से एक वाक्य कहा । भगवन्‌ ! मै यह्‌ जानना चाहता ह कि 
संसारमें योगी कंसे दिष्य दृष्टि प्राप्त करं लेताहै? वयो 
संसारमे योगी कीश्रात्मा योगीकी जो प्रवृत्ति ह वह ( 
५ के गभं को जान लेती है} घ्रूवके गभं को जान तती 
५ 2.५ धि जानलेतीहै। प्रीरभी नानाप्रकारं 
ध = के गर्भोको जानने लगती है । उस समयं 
( प्रद गुरुदेव ने मुभे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करा तेत 
{८ ५ 14 = . ध ब्रह्मा कामाप्रवे 
य ट “ मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने 
1 । उन्होने कहा कि मुभे ठेसा प्रतीत हो 
५ कः दृष्टिपात माता है । वत्स ! कि जव योगी 
५ त्रम प्रवेश होतै ह बरह्म लोकों मे जब प्रविष्ट 
१ लगते है तो श्रातमा एक प्रबल शक्ति वालाहो जाताहै) 
श ध र हिम यह हष्टिपात करते है नि हम ब्रह्मचर्य 
यामके द्वारा, । ५ 4 ५ ० १ रीः 
च (५५ 44 के भिलान कै द्रारां 
बरहमचय की उध्वं गति होने पर भने प्राण के मैल हीने 
वहम ष मानव कौ गति निवधि हौ जाती है। ५ 
त  । हा यहां वेदिकं साहित्यमे मी श्राया है। क्या 
| यः भरुः सन्ब्रह्म भ्रास्वाति लोकः एसा श्राया है 
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परन्तु देखो, इसका प्रभिप्राय यहद क्या हम जवब्रहमाचयं की 
ग्नि को उष्य वन्ते दै तो ब्रह्मरन्धरमे प्रायः ले जातेदहै। तो 
्रहारन्ध्र की एक मनोहर प्रवाध गतियो मे परिणत हीता रहता 
है तो उमम एक महत्ता जो कि रेपे प्रकट होने लगती है । 
जेसे एक महत्ता मे एक्र मानवीय जाती मे एक समूह्‌ उत्पन्न 
होतः रहना है । तो एसा मृ प्रकट कराया कि ब्रह्यचयं की 
ग्रति नाडयो के द्वारा ऊध्व वन जाती है। श्रीर्‌ ब्रह्मरन्ध्र से 
उसका प्रायः सम्बन्ध होता है। ब्रह्मरन्ध्र से सम्बन्ध होता 
 हृश्रा मृनिवरो ! जसे ब्रह्मरन्न क निचले भागमें जेसे पीपल 
क्रा पत्र होता है उसका श्रद्ध भाग होता है। पेसा एक स्थूल 
होता है उसे ब्रह्मचयं की गति ऊध्वं वन करके उसमे तीन 
प्रकार की नाड्यां होती ह। उन नाडिषों मे एक “सुकेता" 
नाम की नाडी दहै एक सोमभुक नाम की नाडी है एक स्वैतकेतु 
लाम करी नाडी है जिनका प्रायः इडा-पिगला से सम्बस्ध रहता 
है। मानो वह जो नाड़ी है उन ताडियों मे से ७२-७२ धाराश्रो 
का जन्म होता रहता है रौर वह जो जन्म टै उसकी गति मे 
एक फेसा प्रवाह उत्प होता हे क्या वहु जन समाधिस्थ होता 
दै) मन श्रौरप्राण की एकता, सहकारिता मे जव वह्‌ जंगत्‌ 
लाया गया । तो मुनिवरो ! उसमें एक मर्ह्ता का प्रायः जन्म 
| होजातादै ग्रौर योगी प्राण ग्रौर मन को एकाग्र, त्रह्मचयं 
| कीजो ऊध्वं गतिदै, ब्रह्मम चरते वाली जो एक मनोहर 
। श्रवाध गति मानी जाती है। 


= 
र्‌ 
रर 





। ब्रह्मचर्य की उध्वं गति होने परः, बह्मचयै कौ अबाध गति 
८..दीनेपृर रह्मचरं की गति विशैष प्रवल हौ जाती है। 
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(६८) | 
परन्तु उसमें एक महत्ता का प्रायः जन्म ब्रह्म व्यापःमहो | 
जातादै। तोप्रायः एसा मानागयादैक्रि ब्रह्म कौ जो ग्रवाध| : 
गति है वह एेमी एक प्रतिभा में परिणत होने लगती दहै। एक . 
महत्ता का प्रायः संसार में जन्म होने लगतादहै। तो मुभेएेसा 
दटिपात होता रहार करि संसार मे जव मेरे पूज्यपाद गुरुदेव, 
ने यह वाप्य प्रकट कराया श्रौरएेसा कहा कि ब्रह्मचयं की 
प्रवोच गति विज्ञेषश्रौर प्रवलहोजार्तीरै। एक २नाडीपे। 
सहस्रो सहस्रो धाराभ्रों का प्रायः जन्म हो जातादै। इन्दी 
धाराग्रों केसाथ मेघ्राभाएं त्तरे उत्प्र होती स्हनी हैँ।| 
मानव के चित्त से इन श्राभाग्रों का सम्बन्ध होतादहै श्रौर वह्‌ 
जो चित्त से सम्बन्ध है । मुनिवरो ! देखो, वह जो न ना प्रकार 
के लोक-लोकान्तर हैँ 1 इनकी श्रामाएं इनकी तरंगे चित्त से 
हुनका सम्बन्ध होते हुए मुनिवरो । चित्त के देडा मे जव मानव 
की श्रुति विरोषकर हो जातीहै। तो बह योगी इस ब्रह्माण्ड 
का प्रायः दिष्द्लन कग्लेता है) एसा हमारे यहाँ प्रायः 
भ्राचार्यो के सम्बन्ध मे प्राता रहता दै । जेरा मुभे, मेरे पूज्य. | 
पाद गुरुदेव ने प्रकट कराया । 
मनप्राण के विभाजन होने तक ही ये सारे वाद्‌-विवद है । 
मन-प्राण कै एक होने पर ये विवाद समाप्त हो जाति है 
श्राचार्यो ने कुदरा कटाह कि "मानव को श्रपनी। 
्रटृ्ति कः ब्रह्मे विचरण करा देना चाहिए।,' रहा यह वाव 
श्राज हम श्रपने हदय देच मे इस संसार को दष्टिपात्त कराना 
चाहते द । मुनिवरो ! देखो, वह्‌ नाना रूपों मे प्रनिर्वचनीय 
जो विषय! ज्सिको हम एक चित्तके देश मे परिणत 
कराते रते) तोमेरे प्यारे ऋषिवर! श्राज मै श्रधिक 
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विवेचना प्रकट इस सम्बन्धमे नहीं क्ख्या। परन्तु विचार 
मेवल यह है किग्माजका हमारा यहं वाच्य्‌ ह्‌ कि हम परस 
पिता परमात्मा की, श्रात्मा कौ इस विञ्लेष वित्रेचना से जाना 
वाहते है । जहां मुनिवरो ! नाना प्रकार के सानतके जीवनं 
मै हमारे जीवनमें भीप्रौर ताना तऋषिथों के जीवों म बेटा! 
विवाद प्रायः चले श्राते हं । यहं विवाद केवल जभी तकत रदता 
है जैसार्मँने अ्रभी रेका ज स्नश्रीर प्राणका विभा- 
लनवाद रहना है । मानव के मस्तिष्क में । वयोफि इन दोनों 
की सहकारिता दौ जाती दै। वही मुनिवरो ! देखो, एक 
सरन की श्राभा परिणत्त होती रहती है । 











चित्त की किरिष अवस्था कौ जानते का प्रथा करं । स्वयं 
प्रक{ङसय बनकर अपने अन्त्र न्द्र को ससाप्ठ कर । 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! श्राज हम उस श्रपने प्यारे प्रभु कौ 
महिमा का गुण-गान गाति हए उस श्रपने हृदय कौ ऊंचा बनाते 
हुए दस संसार सागर सहेम पार होते चले जायें । जिसे 
ब्रेटा ! मानवीय जीवन एक सदक्ताभ परिणत होता रहता ६ । 
मेरे च्यारे ऋषिवर । श्राजर्पे वेटा, क्या तोश भरकर कराते 
। चला गया य वास्तव्रमें इस विषय को इस प्रकार लेना नहीं 
। घाहता था । विचारदेनेका प्मभिप्राय् केवल क्या “यम ब्रह 
| घम लोकः, यप रुद्रः, यम्‌ गातः यस घेनु" यम भाविश्ता' प्रि 
। प्रस्ति सुप्रजः |," मेरे प्यारे ऋषिवर ! श्राज का हमारा वात्य 
| कहवक्याकहरहाटै। क्यार्हम्‌ श्रपते चित्त की विशेषं ्रवस्था 
। को जानने का प्रयास करें । वयोकरि वह्‌ जो चित्त देश दै वित्तं 
। जोज्रमी, श्राज हम उस सीमा को नष्ट करते का ब्रपास 


करं । जिससे भे बेटा ! प्रकाश्च ही प्रकादा दृष्टिपात प्राता 
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(७०) | 

| 

रहे । दृष्टिपात क्या क्योकि स्वयं हुम प्रकाशमय बन जाते 

है। प्रकाशमय बनने काग्रभिप्राय यह्‌ कि हमारे द्वारा ग्न्त 

द्र द्र नहीं रहता । तो इसीलिए वेटा उस प्रन्तद्र न्द्र को समाप्त 

कर देना चाहिए श्रौर वह जो भ्रन्तदन्द्रहै वह्‌ मानवकैद्रार 
ही भ्राना चाहिए । 


भात्मा-परमात्मा को एकता वाणी का विषय नहीं है । चित्त 
कौ आभाए्‌ नाना रूपों मं परिणत होती रहती है । 

तो मेरे प्यारे छषिवर ! वहु जो एक मानवीय धारारै। 
उसको हमे विचारनादहै। उसी धारणाम हमे जाना है उसी 
की एकता को हमे लाने का प्रयास करना है वेटा ! मेरे प्यारे 
ऋषिवर ! जहां तक यह दहै करिहमश्रात्माको श्रौर ब्रहम को 
दोनों को एक एकता मे लाना चाहते हं। तो वह जौ एकता 
का विषय है वह वाणी का विषय नहीं । परन्तु देखो, वह्‌ चित्त 
कोभी नानाप्रकार की ्राभाश्रों मे परिणत करते रहते टं।, 
वयोकरि चित्त भी हमारे यहां नाना रूपों मे परिणत होता 
रहता है । एक साधारणता में विशेषता म नौर यौगिकता मे 
रमण करता रहता हं । इसी प्रकार मुनिवरो ! जहां श्रात्मा 
परमात्मा को विषय है क्ोकि जहां केवल प्रकाश ही प्रकारश्च | 
रहता है वहां ह्ितीय भाव क्रा जन्म होता ही नहीं। द्वितीय 
भाव का जन्म उसकालमं होता जव नाना प्रकृति कै 
श्रावेदों मं हम ब्रह्म को जागरूक करना चाहत ह । तो मुनिवरौ | 
देखो ! भौतिक वाद में श्रथवा नाना प्रकारक यन्ववाद मेँ | 
ब्रह्मके बादमं मानो हम चन्द्रयानों मे उस प्रमु को दृष्टिपात । 
करना चाहतेर्है। तो वेटा ! वह्‌ उसी श्रामाको प्रायः दृष्टि- । 
पात होती दै। परन्तु यदि हम यह्‌ स्वीकार करने लगे कि. 
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यहां से हमें “ब्रह्म भ्र्तरे रकृत 1," प्राप्तो जाएतो यह्‌ 
मानवीयता कै लिए एक सुन्दर नदीं कहा गया दै। पे तो 
बेटा ! रसा व्रायः श्रनुभव रहा है । 
आत्मा परमान्सा तथा मोक्ष विषय का सूक्ष्म विचार भ्रष्ठ 
योगियों कै सयाज पै ही होना चाहिए । 

मूभे तो मेरे पूज्यपाद गुष्देव ने यह्‌ प्रकट कराया क्रि 
"संसार में तुम यही मत जानो कि ब्रह्म ध्रथवा प्रात्मा ह 
द्वितीय भाव मे परिणत करनाहं। ग्रपने जीवन मे एक महान्‌ 
श्रौर ऊंची से ऊंची उडान उडते चले जागरो 1, मुनिवरो । 
देखो, यह जो नाना प्रकार कौ श्राभा है यह स्वतः ही समाप्त 
होती रहती टै । यह्‌ रहती ही नदीं । रहा यह कि संसार 
महम समाज के लिए यह्‌ उच्चारणं करना वहत श्रनिवायं दै 
कि हुम इसका निर्णय करं । व्योकि साधारण योगियों के 
विषयमे तो ठीक है जहां यौगिक समाज विराजमान होता दै। 
जसा मुनिवरो देखो, जमदा र्ति इत्यादि ऋषि मुनियों के स्थानों 
स पिप्पलाद इत्यादि मुनियों का तपस्विनो का प्रावागमन 
होता रहता धा । वहां मुक्तिका विषय, ्रात्मा परमात्मा का 
विपथ ठेसा एक विश्लेषण क्रिया जाए तो यथा्थंदै। 
क; विलासी-लोगों के समाज मै आस्मा-परमास्मा रे विषय 
की चर्चा करना उपित नहीं है । 
ख) अनाधिकारी को अधिकार देने पै ्रन्तियों का, 
भ्रान्तियों से रूढिवाद का जन्म होता है । 

परन्तु जहां देखो समाज भ्रपने नाना भोग विलासो मे परि- 
णत रहता रहे वहा ब्रह्म-प्रात्मा कौ एकता का उच्चारण करना 
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क्या यथार्थं हो सकता है? मेरे पूज्यपाद गुरुदेव यह्‌ कटा करतै 
थे किसंसारमें श्रधिकारीको जवश्रधिद्रार दिया जाताहै 
तो उससे समाज ङऊंचा बनताहै। जवर श्रनविकारी को वस्तु 
प्रदान की जाती हैतो उसमे पपाजमें नाना प्रक्रार की भ्रान्ति 
थां उत्पन्नहौ करक रूढिवाद बनलजाताहै। तो बेटा! मँ 
तुम्हारे इस विचवारमें कोस विचार देना नटीं चाहता । 
योक मेरातो सदेव्र यह्‌ सिद्धान्त रहाहै, विचाररहाहै। 
परतु जहां श्रात्मा श्रौर परमात्मा की एकता का विचार इसको 
तो हम प्रायः स्डीकारकरतेही चले श्राए । इसमे को तीयं 
भाव हमारे नहीं रहते । परम्तु इसका सुन्दर रपटिकरण 
करना भ्रावश्यक टै । वयां कि इससे केवल रूदिवाद वना रहता 
दै। श्रौररूद्रिवाद भ्रान्तिका कारण वन करके वह्‌ राष्ट 
प्रोर समाजके लिए हानिकारक बन जाता है । 


मानव कै लिए तरेतवाद स्वामाविकि ह । 





हम वेटा ! जव पूज्य गुूदेव के प्रासन पर जाति, श्रौर भी 
ऋषि मुनिषो का समाज एकधरित होता, जंसे जमदाग्नि पिप 
लाद, वृद्रणक्रेतु, रोम्बेतृ, पातली जी स्वामी इत्यादि च्छषिं 
मृनियां का सनाज एक्तरिन होता । गौतम इत्यादियों का तौ 
उसमें प्रायः यह्‌ विचार चलना वहत ही स्वाभाविक! क्यों 
क्रिवेतोश्रपनार्‌ श्रनुभव श्रात्माकाजौो चिच्रणहै, श्राह्मा 
काजोश्रनुभव दै उस विचार देना यह्‌ वहूत ही सुन्दर है, 

बहुत ही उत्तमदै। वयोक्रि वह्‌ वायु मण्ड्लमेंक्ाउनमश्रनु- 
भवी पुरुषों का जो श्रनुभव है उमे जो भ्रनरुरापन हो उसका 
निर्णे दहो जा । निर्णय हो जानिके परवात्‌ ज्ञान ग्रौर विज्ञान 
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‡ निरवग्रव स्वीकार करना तो ऋषि 
मूनियों के मस्तिष्को में प्रायः रहे रह है। इपफे रहते हए 
भी द्वितीय भाव व्रंतवाद मानव्र के मस्तिष्को से प्रायः साधरण 
समाज के लिषप्राघः ड गोता रहा है । जिसने मानवमें 
द्वितीय भाव करा उत्पन्न होना निवरो ! एकक स्वभाविक कह- 
लाया गयादहै। 
अिकासे ओर अनाधिकरी का विचार न रखने शै व्यक्ति 
का महत्व समाप्त हौ जाता 
तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! श्राज मै इस सम्बन्धं में श्रपना 
विचार केवल यह किहंम भी इसी विचार को सरत स्वीकार 
करते रहे ह। पूज्यपाद गुरुरेव ने भी ्रन्तिम यहं श्रपना विचारं 
द्विया । परन्तु इसी के साथ साध उसक्रा श्रचुभव क्रिया गया । 
भ्रनुभव करने के पक्वात्‌ जत्र यहं निश्चयं हो गया क्रि वास्तव मे 
ेसा ही स्वीकार करते रहना मानव करे लिए स्वमाविकहै। 
परन्त्‌ देखो, वाह्य समाज मेँ रष्टय समाजं ते इसको सुन्दर 
नही माना गया वथोकरि ्र्िकरार्‌ श्रीर्‌ श्रनधिक्ार को जो 
महापुरुष स्वीकार नहीं करता उसकी कोई महत्ता इस संसार 


=ा ३)! 













चरं नी रहती । वर्यो उसकी उड़ान इतनी उध्वं नहींहै। 
संसार मे उड़ान ऊध्वं हीनी चाहिए! श्रौर उड़निकौ वही 


। जान सक्तादहै जो सूयं मण्डलसेले करके क्या वृहस्पति क्या 
। बन्धव लोकों लकरके थ्वी मण्डल तक के प्राणियों की 
। वार्ताको जानता दै। इनके श्रिकरार को जानना है। वहं 
प्राणी इस संसार मे उर्ध्वं मति को ्राप्त होता रहता दै, मेरे 
प्यारे ऋषिवर ! मुभे ५रातत का वास्य स्मरण श्रता रहता 
है \ तो मुनिवरो । बोकर ससार मे ग्राचायजनों का यद्‌ 
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शब्द्‌ का तप मानवको महत्ता प्रदान करता हि | 

मुभे वेटा ! वहत्रौताकाकाल इससे ऊर्ध्वगति का काले 
भी स्मरण प्राता रहाहै। साहिल्यों मे वह्‌ धरक्तिषहै। वें 
प्रधिकार्रौरश्रनाधिकार को विचार कर उसको मृखारत्रिन्द 
से कोई शाब्द प्रदान करते ये । शव्द प्रदान करने ऊ प्रभिपराय 
यह होता था वया वह्‌ शब्द विद्यतका कायं करता रहता 
था। श्रो व्रिद््‌तका कार्यं करते हुए जहां ्रन्तःकरण को 
दूता था वही पवित्र वनता चला जाता था। क्योंकि शब्द 
कोजो गतिदहै, शब्दकाजो तप है वह्‌संसारमे एक प्रहानं 
तष कहा जाता ह । उसकी जो महतताहै वह॒ मानव के प्राधरः 
मस्तिष्को भे प्राप्त होती रहती है । ऋषि मुनिषों के मस्तिष्को 
म वह्‌ विषय एक देसे स्थल को प्राप्त होता रहता है जिसकी 
प्राचा को जानने के पश्चात मा 
णत होता रहता है । 


परमात्मा को आमा को जीवनम उतारने सै विचारोंमे 
उज्जवलता ओर जाग्रति, आती ह । 


मुनिवरो ! मै भ्राज कोई अधिक च्चा प्रकट करने 
नहीं श्राया ह । विचार देना हमारा यह दै 
क्रि हम उस्र परमपिता परमात्मा की श्राभा को इर्त 
सूपो मँ परिणत करना चाहते हं । जिसके परिणत करने से 
मूनिवरो ! देखो, संसार मे मानव के विच 


रों मे एक महत्ता 
की उज्जवला उत्पन्न होती रहे । महत्ता जागरूक होती रहे । 


तरगों में क्या, वायु मडलमे क्या मुनिवरो देखो मानव के 
ग्रन्तःकरण में श्या सवत्र एक महान तरंगों को जनम {देना है। 


0. पह अन द् स्री रहते 


नव क्रा जीवन महत्ता परे परिः, 


। पत्रिलः। 11. 1106 


(७५) 


ह 1 संसार्‌ को ऊध्व वनाना है । यहं बेटा! रय प्रपंना विचार 
प्रायः प्रकट करता रहता हृ । प्राचार्य तेभी एसा ही कहा है। 


प्रहपुरुष जत अपनी आत्मा कौ प्राण-सन को _ सहकारिता 
के साथ प्रकाशमय आमा वाले परमास्मा के देश पै त्थतं 
कर देते है तव वह त्रेतवाद का जप्त नहीं होता । वह्‌ 
रै का जन्म ही नहीं होता क्योकि परमात्मा प्रकाश 
पै आत्पा प्रकाशित हौता रहता है । परमात्मा की सवेव्या- 
परकता प्रतीत हौती रहती है । यह प्रतीति मी रहितं 
अधिकारी कोही प्राप्त होती है। 


परन्तु देखो कोई हमारा एक पथ ेसा नहीं है जो पथं 
महापुरुषो से भिन्न हो । क्यों कि भ्रन्त मे महापुरुष श्रात्मा की 
जहां सहकारिता बनाते है श्नात्मा को जिस दैश् मेँ स्थित कर 
देते दि वहंब्रह्यका देश है श्रौर मुनिवरो! वह जो न्य का 
देश है वहां जाने के परचात्‌ त्रेयतवाद का जन्म नहीं होता । 
परन्तु देखो, वहां एक देश दहै, प्रकाश दै उस प्रकाग॒ ही प्रकाश्च 
नै मानव की श्रामा रमण करती रहती है । वही श्राभायितं 
| होता रहता 8 । वही संसार मेँ प्रामायित हौ रहा दै। बहा 
धिका जन्मभी नदी होता.। वहं केवल सर्वव्यापकता का जन्म 
होता रहता है । - इमीलिए मेरे प्यारे ऋषिवर श्राज यह 
विचार हमारे मस्तिष्को मे श्रौर ऋषि मुनियों मे जन्म जन्मा- 
स्तरो से वया यह तो मानो क्रषि मृनियों व] जन्मसिद्ध श्रविः 
कार रहा है । इसको हमे प्रायः लाना चाहिए जगत मे । तो मेरे 
प्धारे ऋषिवर । यदि समाज सें प्रधिकारी श्रौर श्रनाधिकारी 


3 ------~--~- ------ 
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को ध्यान न रख कर एेसी वार्ता की जाती है तो वहां मुनिवरो | 


देखो नाना प्रकार की रूदियां बनती है 


। भ्रान्तियां उत्पन्न हौ 
जाती 1 


तपस्या से रहित विलासी-मोग मानव ईइस विद्या का अपि. | 


कारौ नहीं है। 


जब तप नहीं होता रौर वह तप को विवेचना को प्रकट | 


कराते है उनको लाना चाहते है तो हृदय मं वहु वार्ता स्थान 
ग्रहृण कर नही पाती । क्यों कि मल विक्षेप, श्रावरण इतने 
विशेष बन जाते हँ नाना प्रकारके भोग विलासो के 
योगिता के वाक्य जव ग्रहण कर नहीं पाते तो उसमें एक 
रूढि बन जाती है । भ्रौर वह रूढि वन करे समाज में रूढि 
विनाशकारक होती दै । इसीलिए प्रषिकारी प्रनधिकारी कै 
लिए ऋषि मुनियों न विशेषकर ब 
ही नहीं परम्परागतों से चला श्राया है। 


क) महपि परषुराम जी ने कीरवों 
कारण धनुविद्या कां मी दान नहीं क्रिया था । 


ख) उन्ही कौरवो को गुरु द्रोणाचार्य ते द्वेष ॐ वश्नीभूत हो | 


कर धनुविद्या दी । उसका परिणाम 
का संग्राम हुआ । मारत का ज्ञान- 
हो गया । 


देखो यहां राष्ट्र के राष्ट को पगों के म्रवृतों से ( प्रगति 


यह हुआ कि महामारत 
विज्ञान उसी मेँ समाप्त 
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ल दियादहै। ्रौर यह भ्राज, 
य (९५ 


को अनधिकारी होने क 


केद्वारा कि, 


(७५) 


पै) द्रूरौकर दिया है। महाभारत के काल भ महाराजा 
परशुराम (जो भीषम पितामह के शुरुथे) ते जव ब्रह्मचारी 
को घनुविद्या को प्रदान करना धां । तब उनके शिष्य भीष्मं 
ने यह कहां कि तुमं इनको धनुविद्या दो। तो उष्टोने कहा 
इनमें से केवलं ८ ही ब्रह्यचारी पे हंजो विद्यां कै श्रधिकारी 
है मै इनको विदा प्रदान कर सकता ह उन्होने कहा प्रभु । 
मेरे लिए सवं राजकुमार एक ही वुल्य ह । उन्होने कहा तो 
मै इनको शिक्षा प्रदान नहीं कहूशा! तो मुनिवरो ! देखो, 
उन्होने कहा यह्‌ जो राष्ट है, हस्तिनापूर का इसको श्रपना 
सीजिए । उन्होने कहा य॑ह्‌ राष्ट भी भू नहीं चाहिए । क्यों 
किराष्टरूको म उसी कालम श्रना सक्ता जब भ ब्रह्म 
। चारियों को सुयोग्य वना दहु । श्रव ब्रह्मच कां श्रधिकार 
इनको है नहीं । इनको शिक्षा देने से केवलं मेरी ग्रकीति होनी 
&। मेरी जो मर्हत्ता है उसे समाप्त करना है । उसका श्रनितिम 
परिणामं यहं हुश्रा कि द्रौणने वहं चिक्षाद्रषके कारण दी। 
उसका भयंकर परिणापं यहं किक्नान प्रर विन्नानं हारक 
कालम समाप्तं हो गया । 


पितामहं ऋषि पृलस्त्थ कै प्रार्थना करने पर भी महिं 
क्कुट मुनि परहाराज नै अनधिकारी रावण का राज्य 
भिषेक नहीं किया था । 


| 
॥ 
| जिस समयं राजा रावण का राज्याभिषेक होने जा रहं 
। बा उस समय उनके बाबा पुलस्त्य जीने महि कुक्कुट जी से 
| ~^ कि इनका राज्याभिषेक करो । उन्मि कहा कि र्य हनका 
॥ | 816 ?1. 1\/8111110118॥ 5118511 06610) 48110). 01011260 0\/ €७80001 
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(७) 


राज्यभिषेक.करो । उन्होने कहा कि भै दनका राज्यभिषेक्र 
नहीं करू गा । क्यो नहीं करोगे ? इसलिए नहीं करूगा कि 
षसको राष्ट्रका श्रधिकारटही नहीं देना चाहिए] वयोंकि 
मस्तिष्क का प्रध्ययन करना योगी के लिए बहूत श्रनिवायं है । 
जो मस्तिष्क का श्रघ्ययन नहीं कर सकता शिष्य का, उसके 
संसार में शिष्य बनाने का अ्रधिकार नहीं हो सकता । यह्‌ प्रायः 
हमारे यहां है। क्यों कि श्रायुर्वेदाचार्योने कहा कि श्रायुरकेद 
से मस्तिष्क की जानकारी होती है । श्रौर मस्तिष्क जिस रूचि 
काहोता है उसके प्रनुसार जव दिष्य बनाया जाताहै । तो, 
गू का नाम ऊंचा होता है । परन्तु जव उसके श्रनुसार नदीं | 
बनायाजातातोगु्काजो तपाहुप्रातपहै, वहुभी श्रतप | 
मे परिणतहो जाताहै। क्यों किप्रायः शिष्य चान टहोनिके 
कारण संसार मेभ्रपकीति होती रहती है। “उससे रूदियां 
वेना करती हैँ 1,'" शिष्य स्वयं रूढिवादी बना देते हैँ। तो मेरे 
प्यारे ऋषिवर । विचार वया कि उस समय जव पुलस्त्य जी 
ने एषा कहा तो महात्मा कुक्कुट जीने कहा मै इसको श्रधिकार 
नहा दूगा राष्टूका उस समय जत्र यह वाक्य श्रायातो 
पुलस्त्य ऋषि महाराज कोतो इसको वनानाथा। वयो किं 
रावणने कुत्ेरसेलंका को विजय क्रिया था। उस समय एेसा 
कृहा जाता दै। उन्होने महात्मा भुजु मुनि महाराज से उनका | 
राज्यमिषेक कराया । राज्यभिषेक किथा गया तो देखो, क्या । 
हृ्रा ? राजा रावण के राष्टरमें चरिवन रहने के कारण राम. 
जसे महापुरूषों ने भ्रचरित्र कोलेकरके लंका को समाप्त कर 
दिया ! परिणाम क्या इसी प्रकार मुनिवरो । देखो, गुरू शिष्यों 
में ्राध्यात्मिक वाद मे होता रहता है । भ्रौर विचार 


2 त र यह्‌ क्रि 
संसारम ग्रधिकार श्रनाचिकार को विचारना चाहि 
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(७६) 


विचारेगा वह्‌ संसार मे प्रषनी मानवता मे श्रघूरेषन म परिणतं 
हो जाता है। 


श्र गी ऋषि महाराज को उन पूज्यपाद शुरुदेव ने जीवन 
को ब्रह्मचयं म परिणत करफै, ब्रह्मच को ऊध्वं बनाकर 
सत्र वर्षं पवात्‌ दीक्षा दी शी । 


जव मेरे पूज्यपाद गुरदेव ने हम दीक्ना दी तो मुनिवरो । 
देखो, लगभग बारह वर्षं तक श्रौपवियो का पान कराया। 
श्रौषधियों का वारह्‌ वषं तक पान करा कर के लगभग वचार 
पांच पांच वषे तक उन्होने पष्प श्रौर पतों का पान कराकर 
के ब्रह्मचर्यं की ऊव्वगति श्रौर वृत्ति को भ्रौर जीवन को ब्रह्म 
चयं म परिणत करै उसके पडचात्‌ दीक्षा दी। बेटा | तौ 
मुभे वह्‌ समय भलीरभाति स्मरण ग्राता रहता है । समाज कंसे 
उचा वनता है? ऋषिवाद कंसे ऊंचा जनता ह ? कपिवर! 
उस काल मे ऊँचा वनता है जव बेटा ! श्रविकारी प्रीर ग्रना- 
विकारी को विचारा जाता है। 


महाराजा अश्वपति नै, महाराजा प्रजापति ने महाराज इनदर 
को कटठोरःक्रियात्मक-तपस्यामय जीवन बनाने क 
पक्वात्‌ ही दीक्षा दी थी । 


मुनिवरो ! देखो, जब नाना प्रकार की परमात्मा की पुनीत 
विद्याम हम परिणत होते ह जो वैदिक विद्या है श्रपनी श्रात्मा 
नरे भासने वाली जो पवित्र विद्या है उसक्ता मरध्ययन करते दए" 


| 
| 
| 
| 
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हेम इस समाज को, पुनः से ऊ्वं बनाने $ेलिएहमे तपंकी 
प्रावश्यकता है । हमे प्रतीत दहै कि जव महाराज इन्द्र जव 
महाराजा श्र्वपति के यहां विराजमान हुए प्रजापति के यहां 
विराजमान हौ गए वे प्रदन करते रहै, उसका उत्तर 'क्रियात्मवः 
तप करो, तप करते रहो, के रूप मे देते रहे । परिणाम प्रह कि 
सपस्या करने के परचात्‌ इन्द्र को दीक्षा प्रदान करने का परि. 
णाम यह्‌ हुम्रा कि इन्द्र की परम्परा श्रौर देवताग्रों फी परम्परां 
देवत्व में परिणत होती रही । इन्द्र एक उपाधि थी । वशिष्टः 
एक उपाधि धी । मृनिवरो देखो हमारे यहां वशिष्ठ मुनिकी 
उपाधि वाले को ब्रह्मवाद का उपदेग दिया जाता धां । 


महात्मा महर्षि वशिष्ठ पत्र, पत्नी तथा आश्रम के नष्ट होनै 
पर भौ विचतित नहीं हुए । | 


एक समय महर्षि सोप्त्रेतुके यहां एक समाजं एकत्रित 
हा उसमे महपि दधीचि, दवेतैतु श्रादि ऋषिवर विराजमानं 
ये। स्वागकवु मुनि महाराज को वशिष्ठ वनाना था। उन्हे 
परह्य का श्रधिकार देना धा) “ब्रह्मव्यापक्त प्रवे श्रस्ति।,"' क्यों 
करि ब्रह्मवादी जिसको यह उच्चारण कर उसको सब ऋषियों 
का श्रधिकार प्राप्त होगा। क्योकि ह इतने दृद श्रीर इतने 
साहसी रहते थे कि पूत्र समाप्त हो जाए, पत्नी समाप्त हो 
जाए, घ्राश्रमनष्टहो जाए परन्तु वह श्रपनी सत्ता से नष्ट 
नहीं होते थे । उनका प्रन्तःकरण विनाद्य को नहीं प्राप्त होता 
था। इसलिए एेसे महात्मा ऋषि को ब्रह्म का उपदेह देने का 
अविकार प्राप्त होता था । देसे ऋषियों का तपा हम्रा विचारः 
ख्वके लिए कल्याणकारी होता खा । 
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| नानां प्रकार के तकं-वित्तकं एव शकापुं जिज्ञासुभो को 
| सांसारिक तथा प्राकृतिक पदार्थो सँ करनी चाहिए । 

मने भ्रविकरार ग्रनधिकार कै ऊपर विशेष चर्वणं प्रकट की 
जहां श्रात्सा-परमात्मा का एक सम्बन्ध है वहां श्रात्मा-परमात्मा 
मे किसी प्रकार का अन्ते द्न्द हमारे मस्तिष्को मे नहीं है। हमारे 
मस्तिष्को मे शकानरींहै क्थोक्रि शका उत्पन्न करना केवल 
एक श्राकृतियों जिज्ञासुर्रो को प्राकृतिक पदार्थ मे माना जाता 
्। भर गर्भो में माना जातादै। चन्द्र गर्भौ में माना जातादहै। 
तरगों मे साना जाता ? नाना प्रकार फे तकं मानव को करते 
ही चाहिए । 





परमारमा के प्रकाञ्च कौ नैत्र नहीं देख सकते । वाणी उसका 
वर्णन नहीं कर सकती । इसलिए वह॒ अनिर्वचनीय हि । 


् 


मुनिवरौ ! परमात्मा का विषय उस प्रकाश मे मुनिवरो । 


ध्रनिवंचनीय विषय हँ। वह एेसा प्रकाश हैजो नैवोंसे 
। दृष्टिपात नहीं किया जाता । वाणी से उस प्रकाश का वणेन 
| नहीं किया जाता। इसलिए उसको भ्रनिकवेचनीय हमारे 
श्राचायं ऋषियों ने वणेन क्यादहै। भ्राज का यह्‌ वाक्य 
समाप्त । जहां परमपिता परमात्मा को हमारे यहां एकता मं 
परिणत करते हैँ वहां चछषियों के मस्तिष्को मे द्वितीय भाव 
नही रहते । वहां केवल एक चेतना के श्राधार पर ही क्योकि 
भ्रकृतिवाद को मी भिन्न ख्पों में प्राचार्योने परिणत कर 
दिया रै । इसमे कोई द्वितीय माव नहीं । परन्तु जहां देखो 


1 
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प्रधिकारं श्रनधिक्रार "कै ऊपर विचार देना} उफ अर 

मानव को बहुत ऊध्वंगति को प्राप्त होना है। यह है मुनिवरो 

ग्राज का वाक्ये । श्रव सुभे समय मिलेगा तो अबे शेषं 

चर्च किसी काल मे प्रकट करूगा। वेद का पठन पाठनं 

भ्राता रहेगा \ विषय प्रारम्भ होता रहेगा ¦ ज्ञान की को 

सीमा नहीं है । कथोक्रि जवर परमात्मा श्रनस्त है, उसकी श्राभां 

दै तो उसका जो ज्ञान है बेटा { वहं भी श्रनः्त मानागयाहै (4 
श्रव समय मिलेगा शेष च्रं कल प्रकट ऊी जायेगी । श्राज 

करा विचार समाप्त । प्रव वैदो का पाठ होगा ! 


कि. ११.) 
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